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कृष्णप्रसाद दर्‌ द्वारा इलाहाबाद लों जनल प्रे मे मृद्रिते मौर प्रो्ेसिव 
पन्लिश्त, १४ डी फिरोजश्चाह्‌ रोड, नयो दिल्ली कीश्नोर से 
स० ही° वात्स्यायन द्वार प्रादित 


भुमिका 


श्रौ घास पर क्षण मर" के उपशीपं में यद्यपि इन कविताग्रों को (१६४७ 
४९ की कविता" कहा गया है, तयापि यह्‌ लेखक कौ उस काल कौ समस्त कंवि- 
ताभ्रो का संग्रह्‌ नहौ प्रत्युत गीतात्मक कविताम्रो का कलन दही है । 

श्वत्यलम्‌" संग्रह के नाम से श्रारवस्त होकर जिन महानुभाव पाठको ने चैन 
की सांस ली ्टोगी, उन्हं इस संग्रह से निराशा होमो; किन्तु मुषे यहे भ्रादंका 
सदैव रहीदहैकिवेमेरीकरिसी मी रचनासे निराश दी होने के लिए कथिवद-- 
प्नोर कदाचित्‌ प्रतिज्ञावद्ध भी-है 1 भ्रकारण लोगों को चिद़ता रहं, इता श्रव 
काशी मु कमीनदी मिला; पर संसारे उद्यानोंकी कमौके कोरणनजो 
जहौ-तहौ बची हरी घास कौ यिगलियों को भी उजाड्‌ फंकनां वाहू, उनके कूठिति 
श्रकषण भन फा शासन वयों मान्य हो? 


् अरलुकम 


भूमिका 
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प्रणति 
. पराजय द याद 
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तस्या ख्पेणेमे वृक्षा हरता इर्सिखजः 
श्रयवं० १०1८ १३९१ 


हरी घास पर चण भर 


शूँजती ही रही हं दुर्दान्त एक पुकार-- 

कहूँ हँ बह स्य शम का--विजय जीवन की-जुम्हार 
प्रतिश्रूत वह स्यार ! 

हदरहराते ज्वार-सा वदृ सदा जाया एक हाहाकार ! 


महं ! अन्तरमुहावासी ! स्व-रति ! व्या मे चीन्ह्ता 
करद म दरुजी राह? 
जानता कया तहूं निज में वद होकर ह नही निर्वाह ? 
क्षुद्र नस्की मे समाता ह कीं वेयाह 
मुप्तं जीषने की सक्रिय अभिव्यंजना का तेज-दीप्त प्रवाह ! 
जानता हूं । नहीं सकूचा हं कमी समवाय को देने स्वयं का दान, 
निक्व-अन की अर्चना मेँ नहीं वाधक था कमी इस व्यष्टि 
का अभिमान! 
कान्ति अणु की ह सदा गरपुन का सम्मान । 
चना हूं कर्ता, इसी से कहु-मेरी चाह, मेरा दाह्‌, मेरा सेद भौर 
उछाह्‌ : 
मुभ सरीखी भभिन रको से, मुके यह्‌ स्वंदा हँ ध्यान, 
तयी, पक्की, सुगम थर प्रदस्त वनतौ है मूग की राह ! 


सुम ! जिसे मेने किया ह याद, जिससे वेधी मेरी प्रीत्त-- 

कौन तुम ? भजात-बय-कुल-शीक मेरे मीत ! 

कर्मं की वाघा नहीं तुम, तुम नहीं वृत्ति से उपराम-- 

कव तुम्हारे हित थमा सवयं मेरा--ख्का मेरा काम ? 

दुमद षारे हृदय मे, मं सुरु हायों सदा दूंगा बाह्य का जो देय-- 
नहं भिरे तक कटरा, (तनिक ठहर क्योकि मेरा चूक गया पाथेय ” 


शध 


ध्म ^ हदय के मेद + न्तर सला-सहेी हये, 
सगरोःसे उड़ र~ गीवन-कषणों केतु ¶्इ बहेी हो, 
नियम मृतो के सरण की खीला नवेली हो, 
क्न्तुिजोभरी हो, म अन मेर भया्रत्यभिजञेय ! 
कम, मेरी रीक्ति, -मिधन, किति, तम मेरी 
षहरी हो ! 
एम भित्ते मेने क्षिया याद्‌, निस वंध मेही गीते 
दुभानी हं भान्ति. 
कितनी गन्ति ! फितमी शान्ति! 
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भ्रणति 


शवु मेरी शान्ति के-- 

ओ बन्धु इस अस्तित्व के उल्लास के; 

एेन्रजालिक चेतना के-- 

स्तम्भं दावद्यिक दुनिया मेँ मडिग विरवासं के; 

खासा की तप्तं लालिम शिखे-- 

स्थिर विस्तार संयम-ववल धृत्ति के; 

रेत के ओ दाह-- 

जडता क्ते जगत्‌ मे अलौकिक सन्तोप सृति के; 
अनाचारी, सर्वद्रावी, सवेग्रासी-- 

मौ नियन्ता एक अभिनव शील के, 


करती मेरे 

यती संगी 

हृदय के जगते उजाले, निवेदित इह के निवासी ! 
प्रणत्तिके 
ओ नियति के प्रतिरूप-- 


जलते तेज जीवन के; 

प्रवर स्वर विद्रोह कै-- 

प्रतिपुरुप सात्विक मुक्ति के; 

मेरी प्रणत्तिखे 

स्वयम्भू जाोकः भन कं ! 
प्रणति ठे! 


१६ 


१८ 


चन्पु बह, 
भागतां ? 
केपि क्यों पसा गया मेरा बिदोह्‌ का स्वरः 
स्तम्ब अन्तःकरण मेस्क गया यङ्क श्दनिर्भर ? 
व्ही हो क्या » जो 
अभिव्यजना भृखमे अनुकषण म 


क्षितिज नौ गीकाकाद़ा मरी चेतना का, 
गी सम्मोहनी-सी किलि मलत राका; 
र्मही हो क्या 
गक का, जो सकल सीमा लपिता हं? 
रीं भीतर भर्‌ चले सवे छ्वरमुग-बृगकी भपरिचि्ति के, 
रतने समन्वय भ “> सवे आकार तिके; 
एृम्दाय ही रूप षुघला 
क्या (म्र मे भासता है 
एही हो क्या च्न्पु वह जो 
दैव्य मे मेरे चिरन्तन चागता हं 


१९ 


दीप ये श्रगशित 


दीप धे अयणितः 

मनता थाम कि पूरसि स्नेह है। 

क्योकि अनंगिन श्रिखाद्‌ं थी, 

धूम था नैवेद्य द्रव्यो से सुवासित, 
आर ध्वनि? कितनी'ते जामि पटिमा 
दुनदुनाती थी, न जाने शल कितने 
घोखते थे नाम: 

नाम वहु, आतंक जिसका 

चरता य्या रहा या गन्य-मूिति-से 

धने वतावेरण को! 


^ 


उपादानों कीन थी को कमी) 
मैः रहा समफेकिमे दहं मुग्ध) 


जाना तमी सहसा 
लुन्य हुं केवल-- । 
केकर जिसे भने तर्ईमेहूं धन्य 
जीवने 
शून्य की ह आरती 1 


| 


चु 


० 
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ष्व क ‡ नो दो 
ह गेह म। सारी पिला 
टे । अरस † अपने । 
यर भाते हेया 
पव वन्दे 
जेया हैमे 
क्यो कर आराधना जा दत ि 
भो कमुको तोके, _ 
भेक मेही स्तेयं ह! 


राह बदलती नरह 


रसाह्‌ बदलती वरही-त्यार ही सहसा मर जाता है, 
संगी वुरं नहीं तुम--यदि निस्संगं हमार नत्वा ह ! 

स्वयंसिद्ध है विची हदे यहु जीवन की हरियाली-- 
जव तक हेम मत वुं सोच कर--वह पडाव अतिा ह! 
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. घुवि्ी नायरी भष्डर 
धी्दनेर्‌ 


खुलती ओंख का सपना 
अरे ओ खुलती ख कं सपने ! 


चिहग-स्वन सुन जाग देखा 
उपा का आरोक छाया, 
किप गयौ तव सूपकर्वी 
यासना की मधुर माया; 
स्वप्न मे छिन, सतत सुधि म, 
सुप्त-जाग्रत तुम्हें पाया-- 
चेतना अधजगी, पठे 
खगी तेरी याद में केपने ! 
अरे ओ खुरुती आंख के सपने ! 


मंदा पंकज अंक अकति को 
च्यि, सुध-वृध भूक सोता, 
किन्तु हसता विकसता हे 
प्रात मे क्या कभी रोता? 
प्राप्ति का सुख प्रेय है, पर 
समर्पण भी धमं होता ! 
स्वस्ति { गोपन मोर की परी 
सुनहरी किरण से अपने ! 
अरे ओ सुरती जांख के सपने ! 


जब पपीहे ने पुकारा 


जव वपपीहे ने पुकारा 
मुके दीा-- 
दो पेहुरि्यां 
ऊरी लाक गुखाव कौ, तकती पियासी 
पिया-ते उपर भुके उस फुल को। 


ओर ज्यो ओढो तरे। 
मुकुर मेँ देवा गया हो दृश्य पानीदार अखि के । 
हेत दिया मन ददं से-- 
शमो मूढ ! तूने अ त्क कुछ 
नही सीला।' 
जव पपोहे ने पुकारा 
मु दीवा) 


६ 


सागर के किनारे 


तनिक ठहङे ! चांद उग अये 

तभी जाङऊमा वहां नीचे 

कसमसाते र्द्ध सागर के किनारे) 
चद उग भये) 


न उसकी 
बु फीको दनी मे दिख शायद 
चै दहकते लाल गृच्छ वुरूस के जो 
तुमहो। 


न शायद चेतहो मे नहीं हूं वह्‌ डगर 
गीली दूव से मेदुर, 
मोड़ पर जिसके नदी का कूल हें, जलह, 
मोड़ के भीतर--चिरे हों वहं मे ज्यो-- 
गृच्छ लाल वुरूस के उत्फुल्ल । 


न भये यादमंहूं 
किसी बीते साल के सीके कछेडर की 
एक वस न्तारीख जो हर सार अत्ती है । 
एक वस तारीख-अंक मे लिखीहीजोन जावे 
जिसे कवख चन्द्रमा का चिल्ल ही वस्र करे सूचित-- 
यंक--आधा--ून्य, 
उलटा वंक--काला वृत्त, 


यथा पूनो--तीन-तेरस--सम्तमी, 
निर्जय एकाददी-- 
सा अमावस्या 1 


= 


थेरे मे ज्वार ठल्केया-- 
व्यया जायेगी । न जके दीख क्या जाये 
जिसे आक फीका सोल ठता हई1 


तनिकं ठट । कसमसाते रुद सागर के किनारे 
तभी जाडं वहाँ नीचे-- 
चोद उग आये! 


४3) 


दर्वाचल्ल 


पादवं भिरि को नम्र, ची में 
डगर चड्ती उमंगो-सी! 

ची ष॑रोमं नदी ञ्यों ददं की रेवा 
विहग-शिशु मौन नीडो र्मे 1 

मेने अलि भर देखा 1 
दिया मन को दिलासा--युनः आगा । 

(मठे ही केरस-दिन--अन्भिन यूरो के वाद!) 
क्षितिज ने पठक-सौ खोरी, 
त्रमके कर दामिनी वौरी-- 

अरे यायावर ! रेभा याद ?' 
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सुभे सव कुलं याद दै 


मुभे सव कृढयादहं। मेँउनसवीकोभी 

नहीं भूटा । तुम्हारी देह पर जो 

खैरुती हं अनमनी मेरी उंगलियां--ओौर जिनका वेरा 
सच है, मु जो मुला देता हं-- 

समी मेरी इन्द्रियों की चेतना उनमें जगी हं । 


स 


इन्दियां सव जागती हं । ओरसव भूली हरदं सेलमे 
जिसमे तुम्हारा मे सला ह-- 

मानवो की सृष्टियों के जाल से उन्मुक्त-- 

पगहा तोड़ भगे हुए मृग-सा-- 

स्वयं मानव, 

चिरन्तन की सृष्टिकाल्षु ग) 


क्रु सोयी इन्द्रियों कौ जगाकर जौ 
स्वयं सोता है-- 
वह्‌ समीकोयादकरतादं। 


जो भुलात्ता है, नहीं वह मूल पाता । 
जो रमाता ह, स्वयं निके ह वह्‌ । 
वही कहता हं कि वे सवप्यारमभी 
नी ष्ठे दै 
तड्पते है-- 
ह| 
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वै सवह। 

शओौरमेरे व्यार, तुमभीदहो) 

चौदनीभीदहै) 

मधु के गन्ध वहुबिय--रट्ल्वों के, कोरकों के-- 
गन्ववह मे वसे,वेमीरह। 

वादिनी मीह। 

नहीदहैतोमेनहदींहूं। 

दस किष तुम प्यार खो मेरा--क्रि वहतो ह। 
प्यार ई--निधि । 

महींहैतोमैनहींहं।! जन्तु जौ मिट मये उनका 
प्यारदहीत्तौ 

प्यार दहै) 


प्यार लो मैरा-- 

उसी मे चदनी ह) 

उसीमें तुम 

उसी भे वीते हुए मवप्यारभीह) 

नहीहैतोमेन्हींह 0 
जोकि उन सवको कमी भृटा नही हं । 

मुभे रव एध सदह 
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केली न जयो राधे जमुना के तीर 


स पार चख ना ! कितना अच्छा हं नरस का भरम 
अनिमना मी सुन सकाम 
भूजते से तप्त 
अन्तःस्वर तुम्हारे तरर कूजने मृ । 
जरे, उस धूमिरु विजन मेँ?" 
स्वर मेगा था चिकना ही, भव धना हौ चा भट 
नदी षर ही रहे, कंसी चादनी-सी ह खिदी! 
ठस पार की रेती उदास ह! 


करिवर वाते ! हम गा जति अभी सैट कर छनि मं-- 
मान र, मनुहार क, 
क्छ व्यग्य वाणी में। 
दामिनी की कोर-सी चमकी भेगृचियां 
शन्त पनी में 

नदी किनारे रेती पर अतह फो दिनर्मे? 

क्षि वने हो! युक्तिं हँ तभी यौथी 
निरया शब्दो का विखप्ि ह)" 


काली तन पड़ गयी सकिकीरेख)। 
सांस म्बी स्निग्ध दती हईै-- 
मौन ही ह गोद जिस्म 
अनकही कुरू व्यथा सोत्ती 1 


इर 





सँ र्ट्‌ गया क्षितिज को अपलक देव । 

जौर अन्तःस्वर रहा मन भ-- 
श्व्या जरूरी है दिखना तुमह वद जो ददे 

प्मेरे पास ह?" 


पावस-प्रात, गिलडः 


भोर देखा । सिची छत सै ओस की तिम्‌-तिप्‌ 1 
पहाड़ी काक 
को चिजन को पकड्ती-सी क्ान्त वेसुर डक-- 
क्‌ ! हा्‌ ! हाय ! 


भत संगो यह्‌ स्निग्ध सपनों का अर्त रोना-- 
रहेगी वस एक मुटढी खाक ! 
शवाक्‌ ! थाक्‌ ! धाक्‌ }* 


तमा की बेला 


आह्‌-- 
मूर मुख से हुई--मेरा जागता ट जान, 
विन्तु यह्‌ जो गांठ है साभी हमारी, 
सीर सकता हूं सकेला 
कौन सें अभिमन कै वरु पर? 
ह, तुम्दारे चेतनात्‌ प्रर 
तैर आये अगर मेरा ध्यान, 
ओर हो अम्कान 
(चेतना कं सलिक से धुल कर) 


तो वही हो क्षमा को वेला-- 
अनाहत संवेदना ही मे तुम्हारी 

खीन हो परिताप, दे शाप, 
मुवित की वेछा-- 

मिटे अन्तर्दाह्‌ ! 


शरद्‌ 


सिमट मयी फिर नदी, सिमटने मे चमक यी, 

मयने के वदन मे फिर नयी एफ्‌ दमक मायी! 
दीप कौजागरी वेकि फिर अविं वियोमी सवः 

ढोरुकों से उछाह्‌ मौर उमे की गमक आयी ! 


बादलों के चुम्बनों से विल भयानी हरियाली, 
शरद की धृष मेँ ्हा-निखर करदो गयौ है मतवाली) 
भंड कीं के अनेकों फति कसते मंइरति : 
भर रही है आन्तर्‌ भे चुषचाप उजीरी फेफारी \ 
युक्ती ही रही उजखी कछार की सुली छती-- 
यड चटी कहीं दूर दिशा को धौटी वक्र-पांती । 
गाज, वाज, विजली से पेर इन्द ने नो सकली थी-- 
शारदा हंसकेवोता्योकफोटृटादी याती । 


मालती अनजान भीनी गन्ध का दँ मीना जाक कख 
कहीं उसके रेशमी फन्दे मे शुखं चांदनी पकड पाती 1 


घर-णयन-प्रखाद खंडहर दो यये किल-गिन लतां को जकड़ में 


गन्ध, वायु, चांदनी, अनंग स्ह मुक्त इटराती ! 


साभ । सूम नील भे दोक ह कोजागरी का दिया । 
हार का प्रतीक--दिया सो दिया, मूला दिया नो करिया !* 


किन्तु--शारद चदिनी का साल्य--यह्‌ संकेत जय का दै-- 


ष्यार जो दिया स्मै जिया, वधक रह ह हियः, पिया ! 
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कतकी पूनो 


च्िटक रही है चांदनी, 

मदमाती, उन्मादिनी, 

कलगी-मौर सजाव ले 

कास हुए हैँ वावले, 

पकी उवार से निकल बागों को जोड़ी गयी फलगती-- 
सन्नटि में वाक नदी की जगी चमक कर कती! 


कुहरा फीना ओर महीन, 

ऋर-फर पड़े अकासनीम, 

उजरी-लालिम मालती 

गन्ध के डोरे डाटती; 

मन में दुयकी ह हुलास ज्यों परछाई' हो चोर की-- 
तेरी वाट अगोरते ये अषि है चकोर की! 
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सपने मैने भी देखे ह 


सपने मेने भी देखे ट-- 
मेरे भीदहे देल जहा पर 
स्फटिक नीकरु सलिलो के पृलिनों पर 
सुर-धनु सेतु वने रहते ह 1 
मेरी भी उमगी काक्षः 
रीला-करसे द्‌ आती हं रेगारंग फानूस 
व्यूह-रचित अम्बर-तल्वासी दयौस्पिततर के ! 
जाज अगर मं जगा हुजा हूं अमिभिष-- 
आज स्वप्न-वीथी से मेरे पैर अरपटे मटक गये ट-- 
तो वह्‌ क्यों ? इसलिए कि आज 
भयेक स्वप्नदर्शी के आगे 
गति से अङ्ग नहीं पथ की यत्ति कोड 
अपने से बाहर आने को छोड्‌ 
नहीं जावास दूसरा । 

भीतर--मङे स्वयं सदे वसते हों । 
पिया-पिया की रटना! 
पिया न जानें आज कहां हैः 
सूरी पर जो सेज वि्ी ह, व्ह ~ 

वह मेरी दह! 


सबेरे-सवेरे 
सवेरे-सवेरे 
नहीं आती बुख्वुख, 
न दयाम सुरीरी 
न फूदकी न देहगल 
सुनाती ह बोरी; 
नहीं फूलसुघनी, 
पतेना-सदैरी 
ठगाती ह फरे । 
जसे ही जागा 
केटी पर अभागा 
अडडाता है कागा-- 
कथयि | काय ! कय} 


चोखो मला सच-सच 
कंसे विर्व-प्रेम फिर 
ध्यावे कोड ? 
कंसे आशीवेच-- 
भमुदन्तु सें प्रसीदन्तु सर्वे 


गवे कोई ? 
एसी ओँधी खोपड़ी 
क्यों पावे को? 
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कयि ! काय { कयि! 
क्या करे, कहाँ जाप ? 
मुंह से यही हाय! 
निकरे ह मेरे-- 
श्वत्तेरे ! नास जाय !" 
सच, मुह-ैषेरे 
सवेरे-सवेरे 1 


{1 


हमारा देश 


इन्दी तृण-षूस-छप्पर से 
ठके दुलमुल गेवारू 
मोषं मेदी हमारा देदा 
यसता रह 1 


इन्हीं के दोल-मादल्बासुरी के 
उमगते सुर में 
हमारी साधना का रसं 
वरसता है । 


इन्दी के ममं फो अनजान 
शहरों की ढेंकी लोलुप 
विपी वासना कासि 
ङेसताहं। 
इन्दीं मे लह्रती अल्द्ड 
अयान संस्कृति की दुर्दशा पर 
सभ्यता का भूत 
हसता ह 1 


ट्‌ 


एक श्रोयिग्राफ 


अल्ला रे अल्खा 

होता न मनुष्य मे, होता करमकल्ला 1 
सूते क्म जीवन से उलमता न पल्ा । 
चाहता न नाम कुछ 

मागता न दाम कुछ 

करता न काम कृ, वैठता निटत्ला-- 
अल्ला रे अल्ला) 


र्‌ 


कवि, हूश्रा क्यार 


कवि, हुआ क्या फिर 

तुम्दारे हदय को यदिक्गगयीदहै ठेस? 

चिड़ी-दिल को जमाजो मूढपर 
(हे, सितम, सयाद 1") 

ने जाने किस भरे गुख कौ सिसकती यादें 
बुखवुल तड्पती ह-- 

न पृषो, दोस्त ! हम भी रो रहे हँ लिये टूटा दिल ! 
(भियां, बुलबुल लड़ाओगे ? ') 


तुम्हारी भावनां जग उठी हे! 
विच चरीं पनचादरें ये एक चुल्यू आंसुमो की-- 
ङूव मर, वरसात ! 
सुनो कवि ! भावनां नहीं हँ सोता, 
भावनां खाद हँ केवल ! 
जरा उनको दवा रखो 
जसा-सा जौर पक्ने दो 
तने ओर तचने दो 
अंधेरी तहं की पुट में पिवलने भौर पचने दो; 
रिसिने भोर रचने दो-- 
करि उनका सार यन कर चेतना की धरा को कुछउर्वरा करदे! 
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भावने तभी फलती हं कि उनसे रोक के 
कत्याण का अंकुर कहीं फटे । 


कवि, हदय को ख्ग गयी दहस? 
धरार हुल चलेगा ! 
मगर तम तो गरेवां टोहुं कर देवो 
किक्या वहं खोक के कल्याणकाभी 


वीज तुम मेह? 


माहीवाल्ल से 


शान्तो 
कारं फो मी समय थोडा चाहिए) 


जो घडे--कच्े, अपात्र ! --इवा गये मेभधार 

तेरी सोहनी को चन्द्रभागा की उफनत्ी छथि मे 

उन्दी मे से उसी का जल अनन्तर त्‌ पौ सकेगा 
ओ" कदेगा, "आह्‌ कितनी तृप्ति ! * 

क्रौच वैठा हो कभी वल्मीक पर । 

तो मत समभ 
वह्‌ अनुष्टुप्‌ वाचता है संगिनी के स्मरण के-- 
जान छे, चह्‌ दीमकों की टोहर्मेदट्‌। 


कविजनोचित नं हो चाह, यदी सच्चा साक्ष हः 
एक दिन तू सोहनी से पृ कना) 


पुनराविप्कार 


कछ नही, यहाँ भी अन्धकार ही ह, 

कामरूपिणी वासना का विकारदहीहै। 
यह्‌ गुथीला व्योमग्रासी धुआं जैसा 

आततायी दप्त-दुदेम प्यार्‌ हीह) 
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शक्ति कां उत्त ,. 


क्रान्ति है अवततं, होगी भूल उसको मानना धारा: 
उपस्व निज मे नही उदिष्ट हौ सकता हमारा । 

जौ नहीं उपयोज्य, वह्‌ गति शकिति का उत्मात भरट? 
स्वगे की ठौ--मपिती भागीरथी भी है किनासा। 


सोरहाहै भष 


सो रहार कोप अंचियाला 
नदी कौ जि प्रः 
डाहं से सिहरी हृं यह्‌ ्चादनी 
चोर पैरों से उक कर 
भकि जाती ह। 
परस्फुट कं दो क्षणो का मोल 
शेफाली 
विजन की धूल प्रर चुपचाप 
अपने मुग्ध प्राणों से अजाने 
जक जाती ह। 


कवार ऋ वयार 
इतराय यह मौर ज्वार का 
कवार की वार जी, 
शशि गगन पारदेन ह 
शेफाली षू ढार भ 
भभ भं रवहीन दीन 


चलो की डर चली; 
अनकही रही-- 
+. बात हार चक्री ! 


मने की सव 


६ 


जीवन 


यहीं पर 
सव हंसी, 
सव गन होगा शेषः 


यहाँ से 
एक जिज्ञासा 
अनृत्तर जगेगी अनिमेष ! ; 
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बन्धु हैँ नदियां 


इसी जमुना कं किनारे एक दिन 

मेने सुनीथो दुः कौ याथा तुम्हारी 

मौर सहसा कहा था वेवस 

नुमे मँ प्यार करताहूं1' 

गहे थेदो हाय मौन समाधिमें 
स्वीकार कौ । 


इसी जमुना के किनारे आज 

मने फिर कहा हं वह : तुमु म॑ प्यार करता हूं । 

ओर उत्तरमें सुनी है दुःल की गाया तुम्हारी, 

गहे ददो हाथ मौन समाधिमें ¢ 
उत्सर्गे की । 


1 


न जानें फिर 

इसी जमुना के किनारे एक दिन 
कर सर्कूगा नहीं वते प्यार की 
सुननी न होगी दुःख को गाधा-- 
एक दिन जव वनेगा उत्सर्ग स्वीकृति 
उच्चतर आदेश की! 


वन्धु दे नदियां 

ग्रकृतति भी वन्धु हं 

ओर क्या जने, कदाचित्‌ 
वच्धु 

मानव मी! 


भर 


मेरा तारय 


फेसेही थे मेध कवार के, 
यही वद कता था 
मुभ को आंख मारके 
जयी तुम्हारा म हृं साथी-- 
जीवन भर द्रस धुरो चांदनी मेँ तुम 
खेला करना खेल प्यार के ! 


वही मेष, साभि कवरकी, 
वही चांद, ध्वनि वसी 

दुरपारकीः 
ैवल मेदी चिर-संगीहं 
क्योकि अकेला हूं उतना ही 
जपनी हिम-कीतल दुनिया मे, जितने तुम उस दुनिया मे हो 
भहाशून् आका हमारा पथ है : 

छोड़ो चिन्ता वार-पार की 1" 


उस दिन वहु छोटा-सा तारा 
वत्सल या--पर चुप था। 
आज वही 

चुप है पर वत्सठ । 

स्मित, यद्यपि वेचारा, 
मेरातारा। 


भदे 


श्रात्मा बोल्ली : 


आत्मा वोषी : 

सुनो छोड़ दो यह्‌ असमान टड्ा 

्डनाहीक्याहं चरित ? यंोजयदही? 

धेये पराजय ्मे--यह मी गौरवं! 

मेगे कदा 

पराजयम तो रवैये सहजं है, क्योकि पराजय 
परिणतितोर) 

मतो अमी अधरे ह--ल्ड्ता हूं । 


आत्मा वोढी : 

किस वृतेपर? मेरेदोही हे सहकर्मीः 
प्यार--सिखता है जो देना, 
आशा--जो नूकं जाने पर भी रिक्त नहीं होने देती ह 1 
अवतोमें हूं निपट अकेटी ! 


मेने कहा: 
ससी मेरी, तुम भके मानं लो मे मरकिचन 
पर क्या मेरी आस्थामी नगण्यदहं? 
देकर 
देते-देते चुक जाने पर्‌ 
वही प्रेरणा देती ईम दे सकने को 

ओर नया कुछ रचूं ! फिर रूं ! 
अभी न हासो, अच्छी आत्मा, 
मेह, तुमो, 
ओर अमी मेरो आस्या! 


५ 


श 


पहला दौगरा 


गगन में मेघ धिर आये 

तुम्हारी याद 

स्मृति के पींजड़ ने वोध कर मेने नीं रखी; 
तुम्हारे स्नेह को भरना 

पुरानी कुप्पियों मे स्वत्व की 

मेने नही चाहा । 


गगने मे मेष धिरतेहे 
तुम्हारी याद धिरतीह। 
उमड़ कर विवश वृदे यरसती है-- 
तुम्हारी सुधि वरसती है । 
न जाने अन्तरात्मा में मुके यह्‌ कौन कहता ह 
तुम्हे भी यदी प्रिय होता 1 
क्योकि तुमने भी निकट से दुः जानाथा) 


दुःख सव को माजताहं 
ओर-- 
चाहे स्वयं सवको मुकितत देना वह न जाने, बिन्तु-- 
जिनको मँजताहे 
उन्दरं यह सील देता है कि सव को मुक्त रखें 1 


मगरजोहौ 
अभीतो मेघ धिर माय 
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पडा यह्‌ दौगरा पहला 

धरा रख्की, उठी, विखरी हवा मेँ 
जास सोंधी 

मुग्ध मिट्टी की) 


भिमो दे, आह्‌ 1 

ओ रे मेघ, क्या तुम जानते दो 

तुम्हारे साथ कितने हियों मेँ कितनी असीस 
उमड़ भावी 


भद 


कल्लगी वाजरं को 


हरी विली घास । 
दौलती कलगी छरहरी बाजरे की । 


अगरभम तुमको 
रखती साभि को नभ की सकेली तारका 
अव नदीं कहता, 
या शरद के भोर की नीहारन्हायौ कै, 
ट्टकी कली चम्पे की 
वगैरह, तो 
महीं कारण कि भेरा हृदय उथला या कि सूना हँ 
याक्रिमेराप्यार मैलाहै। 
वत्कि केव यहो : 
यै उपमानं मैले दो गये ह 1 
देवता इन प्रतीको के फर गये हे कूब 1 
कभी वासन अधिक धिसने से मुखुम्मा चट जाता ह । 


मगर क्या तुम 

महीं पहचान पाजोगी : 

तुम्हारे रूप के-- 

तुम ही, निकट हो, इसी जादू के-- 
निजी किस सहेन, गहरे घोष से, 
कि प्यारसेमेक्हष्हाहूं- 
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अगर मे यह्‌ कटू-- 
चिच्टी धासहो तुम 
लहंण्हाती देवा मे कलमी छरहरी वाजरे क ? 


आज हम श्हंरातियों को 
पालतू मांच पर स्वरी जुही के फू से 
सृष्टि के विस्तार कार्यं का-- 
ओदा्यं का-- 
कहीं सच्चा, कही प्यारा 
एक प्रतीक 
चिख्छी घाम, 
यादारद की समि के सूने गगन की पटिका पर, 
दोखती कलमी केरी 
वाजरे की । 


ओर सचमुच, इन्हं भव-जव देखता हं 
यद खुरा वीरान संसृति का घना हौ सिमट आता टै-- 
मौर मे एकान्त होता हृं 

समपितं 1 


शब्द जादू ह-- 
मगर क्या यह सम्पण कुछ नहीं दँ ? 


5; 


हरी घास प्र क्षण भर 


आभो वैठें 

इसी ढारुकी 

हरी धास पर 1 

मारी-चौकीदारो का यह समय नहीं ह, 
ओरघासतो 

अधुनातन मानव-मन की भावना की तरह 
सदा विद्धी दहै--दरी, न्यौतती 

कोई आकर रौदे 


आभो, वैठो । 
तनिक ओर सटकर, कि हमारे वीच स्नेह भर फा व्यवधान रहे, वस, 
नहीं दरार सम्य दिष्ट जीवन की । 


चाहे वोलो 

चाह धीरे-धीरे वोको, 

स्वगते गुनगुनाओो, 

चाहे चुप रह जाओ-- 

हो प्रकृतस्य : तनो मत कटी-छंटी उस्र वाड सरीषी, 
नमो, खुल खिलो, सहज भिरो 

अन्तःस्मित, अन्तःसंयतं 

हरी घास-सी । 
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शण भर मुला सर्गे हम 
नगरी की वेरचन चुदकती गड्डमद्ढ अकुगटट-- 
मौर न मानें उसे 

पठायनः 


क्षण भर देष सके 
साकार, धरा, 
दुर्वा, मेषाटी, 
पौषे, 
ठता दोख्ती, 
फः 
भरे पते, 
तितली-भुनगे, 
फुतगी प्र पू उठा कर इतराती छोटी-सी चिहिमा-- 
मौर न सदसा चोर कह उठे मन्म 
भरकृतिवाद दं स्वटनं 
यरयोदिः युग जनवाद ह 1 
क्षण भरह्मन्ं 
रह करभीः 
सुने मज भीत्तर के सूने सन्नाटे में 
किसी दुर सागर की खोल लहर की 
जिसकी छाती की हम दोनों छोदी-छोटी-सी सिहर द-- 
जैसे सीपी सदा सुना करती हे ! 
क्षणभरव्यर्हो 
ममी, तुम भी, 
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सौर न सिमट सोच कि हमने 
अपने से भी वड़ा करिसीभी अपर को क्यो माना । 


क्षण भृर अनायास 

ह्म याद करे: 

तिस्ती नाव नदीम, 

धूर भरे पय पर असाढ़ की मभक, 

भील मेँ साय तेरना, 

हसी अकारण खड़े महा-वट की छाया मे, 
यदनं घाम से लार, स्वेद से जमी अक्क-लट, 
चीं का बन, साय-साय दुटकी नटते दो घोडे, 
मी इवा नदी कौ, फूठे नयुने, 

भर्या सीटी स्टीमर की, 

खंडहर, 

ग्रथित अंगुलि्या, 

वासे कामधु, 

खाये के वैरो की चाप, 

अघजानी ववृक की चूर मिरी-सी गन्ध, 
रा रेदम चिरीप का, 

चित्ता के पद, 

मसजिद के गुम्बद के पीछे सूर्यं वता धीरे-धीरे, 
सने के चमकीरठे पत्यर, 

मोर-मोरनी, 

चुघ, 

सन्पाी मुर का टम्या फेसक-भरा आाटाप, 
रेल फा आहु की तरह धीरे-धीरे सिचना, 
रहर, 
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आंधी-पानी, 

मदौ किनारे की रेती पर वित्ते भरकी छह फाडकी 
अंगुल-अंगख नाप-नाप कर तोड़े तिनको का समूह्‌, 
् 

प, 


मौन । 
याद कर सके अनायास 
जौरनते मारने 
हम अतीत के शरणार्यी हैः 
स्मरण हमार-- 


यवन के अनुमव का प्रत्यवलेकन-- 
हमे न हीन वनावे 
प्रत्यभिमुख होने फे पाप-योध से । 
अभो वटो: 
सण भेर: 
यदक्षण ह्मे मिले 
नही नगर-सेठों की प्रंमाजी से । 
हमे भिला ह यह्‌ अपने जीवन की निधि से व्याज सरीखा । 


आभो वैठोः 
क्षण भर तुम्हं निदाङे। 
अपनी जानी एक-एक रेखा पहचान 
चेहरे की, ओवो की-- 
अन्तमेन की 
ओीर--दमारी सा की अनगिन स्मृतिथो कौः 
सुम्ं निदा, 
किककनदहो किं भिरखना 
दवी वा्तना की विकृति ह ! 


र्‌ 


धीरे-धीरे 

घूंघर में चेहरे की रेखाएं मिट जर्ये-- 
केवल नेत जगे : 

उतनी ही धीरे 

हरी घास की पत्ती-पत्ती भी मिट जवं 
लिपट काडियीं कं पैरोमे 

ओर काडियां भी धूर जावे 
क्षिति-रेखा के मपृण ध्वान्त मे; 

केवत बना रहे विस्तार--हमारा वौघ 
मूवितिका, 

सीमाहीन सखुकेपन का ही । 


चलो, उठे अवः; 

अवं तक हम ये वन्धु 

सैर को यये-- 

(देखे हे क्या कभी घास पर छोट-पोट होते सत्ये शओोर भचति ?) 
भौररहैवैठेतो 

कोग केगे 


धुधले में दुवके प्रमी वेठे हँ । 


वह्‌दहमदोंभी 

तो यह हरी घासही जनिः 

(जिसके सुरे निमन्वण के वल 

जगन सदा उसे रीदादह 

मीर वहु नहीं वोरी,) 

नहीं सुनें हम वह नगरी के नागरिको सै 
जिनकी मापार्मे 


अवय तवका ताद (4 सायन कौ 


निन्त नदी (3 


चले, चरं, श्रिय) 


1; 


नवीके द्वीप 


हम नदी केद्धीप है। 

हम नहीं कहते कि हम को छोड़ कर स्रोतस्विनी वह्‌ जाय । ' 
वह्‌ हमे आकार देती ह 1 

हमारे कोण, गलिर्या, अन्तरीय, उभार, सैकत बूल, 

सव गोलादयां उसकी गदी हे । 


भाँदहै वह्‌) द, इसीसेह्मवनेह। 


२. 
चिन्तुहम दहे द्वीप । 
हम धारानहींरहं। 
स्थिर समपेण ह हमारा । हम सदा से दीप है लोतस्विनी के! 
किन्तु हम वदते नहीं ह 1 क्योकि वह्ना रेत दोना ह ! 
हम वहुगे त्तो रहेगे ही नहीं। 
पैर उसङ्गे 1 प्ठवन होगा 1 ठहेगे 1. सगे । वहं _जा्येमे 1 
आर फिर हेम चूणे होकर भी कमी क्या धार चन सवते ? 
रेत्र यन कर हम सकि को तनिक गेदला ही करेगे 1 
अनुपयोगी ह बनाये । 


दरीपहै हम 1 
यह नहो ह शाप ! यह अपनी नियति ह! 


# 


हमनदौकेपृव्रह। वैठेनदीकेक्रौडमें। 
यदह यृहद्‌ मूखंड से हम को मिटाती ह । 
अौर चह्‌ भूयंड 

अपना पितर्‌ ह । 


1 


नदी, तुम वहूती चरो । 

भूखंड से जो दाय हम को मिद्य है, भिता रहा है, 

मिती, संस्वार देती चोः 

यदिरेसाक्भीहो 

तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्व॑ राचार से-- ` 
अतिचार से-- 

तुम यदो, प्लावन तुम्हारा धरषराता उटे-- 

यह स्रोतस्विनी ही कमनादा कीत्तिनागा घौर 

काल-प्रवाहिनी चन जाय ` 

तो हमे स्वीकार द वह्‌ भी। उत्तीमें रेत होकर 

फिर छ्ेगे हम । जमेगे हम 1 कटी फिर पैर टेकेगे 1 

कहीं फिर भौ खड़ा होगा नये व्यवितत्व का आकार । 


मातः, उसे फिर संस्कार तुम देना 1 


द 


न्द्‌ है यह फूल 


छन्द है यह्‌ शूल, पत्ती प्रास । 

समी कुछ मेँ ह नियम की सासि । 

कौन-सा वह अथं जिसकी अलकृति कर नीं सवती 
यही षे तले की पास? 


सम्पण ठ्य, क्म॑हे संगीत); 

टैक करूणा--सजग मानव-प्रीति । 

यतिं न सोजो--अहं ही यति हं ! --स्वये रणरणित हीते 
रहो, मेरे मीत ! 
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घने मंजृप यह श्रन्तस्‌ 


क्रिसी एकान्त फा खपु द्वीप मेरे प्राण में यच जाय 

जिस से छोक-रव भी कमं फे समवेत मे सव जाय। 
यने मंजूप यह्‌ अन्तस्‌ समरपंण के हुतायन का-- 

अकरुणा को हटा भी रसायन वन मु पच जाय { 


# 1 


